बढ़िया इलाज सब तो यही है की मन को खाली न रहने देगा इधर का चिंतन करने का उसको
चांस न देगा इससे बढ़िया कोई दवा ले क्यूकी चांस देगा फिर कटेगा खराब हुआ फिर
काटेगा फिर खराब हुआ फिर कटेगा अरे 1 तो सब्जी भी दोष है है फिर अहंकार के कारण
बिना दिखाई पड़ता है 2 रीजन तो ये बीमारी तो कभी जा नहीं सकती उसको देखा देखा हर
बुराई की बुराई को है गुरु जी ने कहा था नहीं करना करेंगे उधर देखा फिर बुराई देखी
है नही पर पका रहा है बढ़िया है मन को भगवत विषय का चिंतन मन कीर्तन किताब पढ़ रहे
हैं चलो भगवत और मन करेगा को सही जब गुरु को नहीं छोड़ते हम लोग छोड़ेंगे डाक दिया
गुरु ने तुमने गलती की सब परसामने दिया अकेले मत चाहे चप्पल मार लेते है इतना
अहंकार है पैर पर यानी बुड्ढी का समर्पण है अरे जब बूढी का समर्पण है तो खोपड़ी को
लगा हो तुम तुम्हारे दोषों को देखा गुरु ने लेन किया बिल पर फिर भी तुम परिहार गए
और उसको फील्ड किया संसारी लोग तो कल्याण कैसे मन में अहंकार है हमारे
संडरमेंकोईगर्बर नहीं है अरे हो जाता पूरा तो क्या गर्बर होता हो जाता अब गाउन की
बीमारी है मन को खाली रखने से होता है मन को खाली न रहने 2 दिस्ता देते हैं 1 आदमी
ने भूत से किया वो, भूत जो है कहे की भाई देखो मैं तुम्हारा बन जाता हूँ लेकिन 1
शर्त है हमको हमेशा काम बताते रहेगा सकते सुनने कहा ठीक है अब पंडित जी ने लौट के
काम बताओ करिया जब पंडित जी सो गए तो फिर पंडित जी कम बताओ मुझे सोना भी हराम हो
गया हो गई 1 महात्मा के पास गए महाराज मेरी गल्ती हो गयी हमने 1 कर दिया है परेशान
तुमने ऐसा करो कहो देखो तुम ऊपर चढ़ो नीचे आओ ऊपर चढ़ो नीचे आओ जब तक दूसरा काम न
बताओ चुप कभी न बताओ दीदी में क्या करेगा तो ऐसे ही मन है 1 क्षण को चुप नहीं रह
सकता तो इसको बहुत जरूरी काम कोई संसार में आ गया तो आ जाओ हम बात कर रहा है ऐसी
बात किया करे सावधान हो के शुरू में डिफिकल्टीज आती है थैंक यू नदी न खोये करे
कृपा dreshnlugmpmrsi बार बार सुनो तब असर होगा बहुत गड़बड़ है बार बार सुनो बार बार
सुनो करो क्यूँ की चिंतन होता है श्रवण के बाद सुना पर चिंतन किया आपको किसी ने
गाली दिया इसने हमें गाली दिया कहा देख क्या देख लेंगे इसका बंद कर देंगे वो कर
देंगे वो कर देंगे 1 सेंटेंस के सुनने के बाद चिंतन चिंतन की समय के बाद हमें करना
है कितनी कृपा हमारे ऊपर हो रही है भगवान अगरवाल नागपुर से हैदराबाद हैदराबाद
अगरवाल होना चाहिए लेकिन उस मंगन में ये 1 बात जानी है जिस समर की इनपॉ्टेंसचितना
अधिक हम रियलाइज करेंगे उतना ही चिंतन करेंगे हम बाजार में जा रहे हैं किसी का
शरीर छू गया हमसे कौन क्या था थोड़ा बुरा तो लगा लेकिन साले हमारे बेटे ने दिया
बेवकूफ का चल गई लम्बी जो मस्तक में धारण कर लिया चिंतन अधिक चलता गया हो सकते है
बाल में लेक्चर दे रहा था तो वहाँ के सबसे बड़े क्रिमनल रोकेट के हर ठहरा हुआ था तो
उन्होंने 1 मुकदमा बताया महाराज की 1 मुकदमा ऐसा हुआ 2 भाई का मुकदमा था जमीन
सम्बंधित 1 भाई जीत गया तो दूसरा भाई बेचारा दुखी बैठा था उसके नीचे माँ बैठी थी
उन्होने सब जमीन छिन गई क्या खाएंगे गरीब गाँव के तो जो जीत गया वो दिन जा रहा था
जाते हैं लोग और दोनो का तो उसी के दरवाजे पर जा रहा था तो देखा जीते हुए व्यक्ति
ने अब मुझ को यह कर दिया मुझ को अपने हाथ से बोला माँ भी देख रही है उसका बेटा भी
देख रहा है फीलिंग हुई की माँ अगर मेरा दूध पिया है तो बिछा बिछा के लठिया मोटी
बगल में रखी थी और मार दिया कपाल में वो मर गया वो भी हँस रहा है कोई बात हुई क्या
भैया क्या है लेकिन इस की इतनी भी कितनी 8 हत्याएं हमारे देश में होती है उनका
रीजन पता लगाओ तो हँसी आवे 50 सैकड़ों बच्चे मर गए निकालने के बाद हाई स्कूल में
क्या है फिर पढ़ ले बात है को मर गए तो जिस श्रम का महत्व उसका महत्व करेंगे उसका
मनन करना पड़ेगा मन होगा अपने आप होगा लेकिन चूंकी संसार ऐसी बेरा की नहीं क्यूँकी
श्रद्धा विश्वास ईश्वरी क्षेत्र में नहीं अधिक मात्रा में इसलिए हम सुनते समय तो
बहुत होते हैं समझ में भी आ जाता है लेकिन जैसे कोई पिक्चर देखे और 10 दिन बाद कोई
पूछे उस पिक्चर में क्या क्या हुआ कुछ याद है कुछ भूल गया भूल जाता है ऐसे ही है
ईश्वरीय ज्ञान भी बिना मन के भूल जाता है और जब हथियार चला गया ज्ञान का तो पहले
की तर हो गया इसलिए अब चूँकि अधिक प्यास नहीं है इसलिए चिंतन अपने आप होगा नहीं
इसलिए उसकी दवा की बार बार सुनो जबरदस्ती सुनो सुनते हो सुनते हो सुनते हो तो किसी
बार श्रवण करते समय और लग जाएगा जोर से चपत लगेगी जो ऐसी फिल्म होगी जो ऐसी तो हो
जाएगी ऐसा करना पड़ता है सब्संगकरतारहेकरता हे सुनते रहे 1 बात बन जाएगी अपना प्रिय
जहाँ प्यार होता है उसकी गाली भी मीठी लगती है और शत्रु या जिस से कोई मतलब नहीं
है वो प्रशंसा भी करे तो कोई सेंस तो जहाँ प्यार है वहाँ यह बात तो मानेगा जिसको
तत्व ज्ञान मिल गया हो वैसे तो मनुष्य शरीर मिलना ही परम स्वभाग फिर भारत में जन्म
होना और परम स्वभाग सबसे बड़ा स्वभाग की किसी को सही टीचर मिल जाए और कहीं नॉलेज
मिल जाए शास्त्र वेद का ज्ञान मिल जाए अब ये अंतिम है इसके आगे कुछ मिलना या कृपा
बाकी नहीं भगवान फिर भी जी आगे नहीं बढ़ता इसमे 1 कमजोरी है 1 बिकने उधार करने सब
बात थी हमको करना चाहिए हमारे मैं निकम्मा हूँ करूँगा लेकिन ऐसा है कि जरा ये काम
हो जाए जरा ये काम हो जाए फिर यही करूँगा ज़रा ज़रा ज़रा करते करते अनंत जल में बीत
गए उसका जरा समाप्त नहीं हुआ उधर करने प्रवृत्ति यह सबसे बड़ा दोष है न कोई पुरुष
सो भेद भेद कहता है की तुम कल का उधार मत करो अंधे न बनो रोज देख रहे हो की तुम से
जूनियर लोग चले जा रहे हैं किस आधार पर उधार कर रहे हो सारा जीवन बीत जाता है अभी
तो हम 10 साल के हैं अभी तो हम 20 साल के हैं अभी तो 40 साल के हैं अभी तो हम 50
साल के अगर तुम सौ बरस में लाख बरस जिंदा भी रहोगे तो ऐसे उधार करते रहोगे आगत पड़ी
हुई है लाल बंद होना चाहिए बेटा चला गया अब बाप धार कर रहा है कमाल मजाक है शरीर
जो है इसे बुलबुले होते हैं पानी में से बन जाते हैं कब कौन फूट गया है क्या
ठिकाना धरे रह जाते हैं से बड़ा फायदा संग अपना वगैरा ले लिए मेहनत बचा कर और अपना
टेप लगा दिया अपना हो रहा है सुन रहे हैं कल से बोल भी रहे हैं और उनकी 1 घंटे का
समय है क्या करें लगा दिया सुन रहे है बड़ा भारी फायदा हो गया नहीं तो गुरु की वाणी
1 बार सुना आप चिंतन करो दोबारा सुनने को पता नहीं कब मिले तो रोज सुनो बैठे भारत
देखी होगी में रोया गया परेशान होगा और कहा की 1 बार तो दोस्तों वह मन्नू को
दिखाया अर्जुन ने कहा अरे बेटा ने कहा मुझे बेटा मत करो हजार बार तुम मेरे बेटे हो
जो तुम्हारा बेटा था छोड़ आया उसको मैं किसी का बेटा उठा नहीं हूँ भगवान का बेटा
हूँ तो दूसरे को दान करने का अधिकार दूसरे को नहीं है और कर भी नहीं सकता असम्भव
बात सब के संस्कार अलग है मन अलग है बुड्ढी अलग है विचार अलग है मासिर के अनुसार
विचार है तो प्रदान करता है शरीर का दान होता है अंक का दान प्ले करना बड़ा मुश्किल
से क्या करेगा आपकी लड़की उसको दान कर दिया है वो शरीर दान हुआ का है माँ बाप कोई
भी परिवार वाले किसी के लिए कामना करे कि भगवान की ओर चले तो हमें खुशी होगी ये
बात अछी है लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा की टेस्ट चलेगा ये भगवान भी नहीं
बता सकता हाँ पुरुष बता सकता है और कोई क्या बताएगा जो हम लोग कर्म करते हैं दीदी
वर्तमान काल में उस कर्म को भगवान ने जात कर्म हो जाता है सब जानते हैं क्यूँ
हमारे ऊपर निर्भर है भगवान ने आपदिञाकीबेदोमें करो न करो हम उसको कितना मानते हैं
हमारे ऊपर डिपेंड करता है इसलिए कर्म कोई भी हो वो न प्रारंभ में लिखा है न भगवान
जान सकते है न कोई संत महात्मा जान सकता है प्रात जान सकता है लेकिन हम जो वर्तमान
जन्म में चलेंगे उसे कोई नहीं जानता इसलिए कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए आज
हमारी माँ अनुकूल है बाप अनकूल है बी बी अनुकूल है बेटा अनुकूल है पड़ोसी अनुकूल है
ऐसे ही हमेशा रहेगा यह सोचा इसलिए होता हमारे बेटा पैदा हुआ बड़ा होगा इसको डॉक्टर
बनाएंगे इंजीनियर बनायेंगे सोचा अब होना पड़ेगा वो नहीं बनेगा तो मर जाएगा तो तो
दोनो बात सोचना चाहिए ये महापुरुष भी हो सकता है मेरा बेटा और राक्षस हो सकता है
मेरा मर्डर कर सकता है माँ का दुनिया में हो रहा है दोनो आशा रखो तो 2 में कोई न
कोई होगा तो तुम्हे टेंशन होगा और तुम 1 ही हो जीवन ही होगा ही होगा उत्थान ही
होगा अच्छा ही होगा तो क्या बुरा हुआ दोनो चीज सोचना क्या हर 1 के लिए कुछ निश्चय
नहीं है इतना बड़ा इंद्री शब्द आया है भागवत में सत्यवादी धर्म शास्त्र वेद का मर्म
अजामिल था इतनी क्वालिकेशन उसकी रुकी है भागवत कितनी बड़ी बात है पतन हुआ तो इतना
बड़ा पतन हुआ तो किसके बारे में कौन कह सकता है क्या होगा भविष्य में 2 नो पक्ष
रखना चाहिए हमेशा ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है बिजनेस करने चले हो 2 लाख 4
लाख लगा दिया बिजनेस में हम यही सोचते है की चाल का 8 लाख हो जाएगा तो जब का 3 लाख
हुआ तो रोए अरे जब दोनो होता है तो ये क्यों मानते हो सब देख रहे हो पड़ोसी के भी
बेटा हुआ मर गया और हुआ वो हुआ नुकसान हो गया जब हो गया सब होता रहता है संसार में
कुछ हिस्ट्री का नियम है तुम कौन होते हो सोचने वाले और अगर सोचोगे लड़का पैदा हुआ
खुशी मनाई जा रही है शादी हुई खुशी मनायी जा रही है खुशी बना को दोनो बाते हो सकती
है जिससे शादी हो रही है उससे काम चला जीवन भर ये भी हो सकता है 6 महीने चलेगा तो
क्रांति हो सब कुछ हो सकता है तो सब कुछ सोचे रहना चाहिए तो उसी में कुछ न कुछ हुआ
कौन नहीं बात है हम बाजार में जाते हैं हमको चप्पल चाहिए हम बाजार में मिठाई की
दुकान मिली कपडे की मिली बर्तन की मिली हम परेशान नहीं होती क्यूंकि हम जानते है
की बाजार में सब का सामान बिकता है आवश्यक है चप्पल तो उसी प्रकार यह हानि लाभ
जीवन मरण जस अपजस सबके ऊपर आयेंगे पुरुष के ऊपर भी आयेंगे साधारण जीव की क्या है
पुरुष करता करता है और फील करने का कारण यह है कि उसने 1 पक्ष बना लिया है तो रोना
पड़े अपने शरीर का ठिकाना नहीं तो दुसरे के शरीर के बारे में तुम्हें सोचने का
अधिकार क्या जमाल डेली हम देख रहे हैं आंख से प्रत्यक्ष 2 साल भर में मर गया और 2
साल में या 5 साल में मर गया वो आईएस पास करके आया फिर मर गया समझते हैं हम नहीं
मरेंगे हमारी उम्र क्या है 60 के हो गए 70 के हो गए अरे हो गए तो क्या हुआ अभी
प्लान बना लम्बा चौड़ा इसलिए करता है किसी के बारे में कोई राय कायम करना कर सकते
है ये आदमी खराब है आप कल को अच्छा हो जाए कुल की स्त्री को दुनिया में इस समय के
बराबर स्त्री प्रेमी को, रस्ते समझे मगर को, लकड़ी समझे जब साथ ऐसे लटके होंगे
तुलसी लास चलने के लिए बमजूकपारकरनेके लिए घर की तो साथ ने अपने शरीर को मरोड़ा
होगा बेचारा उनको कष्ट हुआ होगा तब उस को पकड़ के चल गए ऊपर अपनी बीवी के पास कोई
चोरी तो नहीं की मेन गेट से जाते बहुत सी बहुत बीबी डांट देती है है कोई चोरी तो
वो भी महापुर बस निश्चय किया वो हुआ निश्चय होना चाहिए निश्चय माँ पुरुषों को कोई
सुरखाब नहीं लगे है वही शरीर है वही मन है वही बुद्धि है उनके भी जितना सामान
भगवान ने दिया है मनुष्य को सब को 1 साथ दिया है अब रिवाल्वर से तुम शत्रु को मार
आपने मार लो तुम्हारी की बात है में कई जगहों में से बाबा लोग हैं जो साइन कराते
हैं रजिस्टर के ऊपर और कहते हैं 1 चीज छोड़ो काम छोड़ो क्रो छोडो लोक छोडो लोक छोडो
छोडो कोई चीज़ छोड़ो और लिखो मैं छोड़ रहा हूँ तो साइन कर देता है वो करने वाला मूर्ख
और करने वाला तो मुल्क है ये विचार साइन करके आ गए वहाँ से कैसे छूटेगा तो उसने कर
लिया और क्या कर जैसे उसपीरथोंमेंकहते है भाई कोई सरकारी कोई फल छोडो उसको पसंद
नहीं नहीं वो छोड़ दिया उसको हम बैगन नहीं खाते है जो बैगन छोड़ा जहाँ प्यार है अटैक
है वहाँ से मन को हटाना है वो मेहनत असली है अटैकमेंटहीमनका शराब नहीं किया की
क्या कह रहा हो शराब छोड़ा शराबी अगर शराब छोडे जितना अहंकार होगा उसने भगवान के
स्मरण से गुणगान से नाम संकीरतन से उसके आंसू नहीं आएगा ये अहंकार का पक्का प्रमाण
और बिना आंसू आये ही होगा चाहे सर पटक मर जाय भगवान के सामने दिन नहीं बन सकता और
तो हालत खराब हो जाए कोई चीज नहीं है काहे का अहंकार करता है 1 भी चीज तो नहीं है
कोई जो सारे शहर में सबसे ऊपर हो मोहल्ले में उससे अच्छे सुन्दर है उससे अच्छे
पैसे वाले है उससे अच्छे क्वालिफिकेशन वाले है क्यूँ आहंकार करता है मनुष्य काल का
गुलाम का गुलाम 3 गुण का गुलाम पंच क्लेश का गुलाम 5 कोस का गुलाम हजार गुलामी
उसके पीछे लगी हुई है और फिर भी बात करता है मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं
फैलाया मैं कभी किसी को सर नहीं झुका सकता सकता हूँ लेकिन झुका सकता है जिसके
अन्दर संसारिक वासनाएं हैं वो तो गुलाम हो गया तभी जब वासना बनी कोई भी काम ना
हमने बनाया गुलाम हो गया आप नहीं बच सकते वो गुरु भगवान की गुलामी को भले ही उड़ा
दे संसार की गुलामी करेगा उससे अलग नहीं हो सकता इसमें रियलाइज करना चाहिए हमारे
हरे में बैठे हैं 1 सेकंड 1 घंटे में 1 सेकंड में इस मिस्टर खुजाल हो लिख रहे हो
इतनी देर बस फिर आधे घंटे में ऐसे कोई प्रैक्टिस कर लो दिन तो हर समय ये फीलिंग
रहे श्याम सुंदर हमारे साथ है गुरु हमारे साथ है साथ रहने की बात कर रहे उसका
अभ्यास करना चाहिए हम अकेले हैं ऐसा कभी नहीं सोचना क्योंकि वो निरंतर हमारे साथ
है फैक्ट है उस फैक्ट को एडमिट कर रहा है और फील करना है जब करोगे महसूस करोगे बार
बार वो कभी भी टेंशन नहीं हो हर समय वो हमारे साथ हमारी रक्षा करना है ये अभ्यास
करना चाहिए काम करते समय कुछ दिनों में फिल्म वो ऐसा अभ्यास हो जाएगा की फीलिंग
में ही रहेगा कि हम अकेले नहीं है जो असली है तो काम में होती ही है कोई भी गलत
चिंतन प्रारंभ होता है अहंकार की हो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब हम ये महसूस
करेंगे वो हमारे साथ से देख रहे हैं हमें उनकी कृपा चाहिए इसलिए गड़बड़ न करे तो
कृपा नहीं मिलेगी जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं टीचर नहीं है बसते हैं खेलते हैं करते
रहते हैं टीचर आ गया सब सावधान हो गया तो जैसे वो टीचर के आने पर सावधान होते हैं
बच्चे पढ़ने लगते हैं वो फिल्म हमको हमेशा रहनी चाहिए इसके लिए अभ्यास करना सहसा
नहीं होगा लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद करने से ये जो आदत खराब हो गई है
उन लोगों की अपने को अकेला माल जो मैं सोच रहा हूँ माँ भी नहीं जानती बाप भी नहीं
जानती भी नहीं जानती जो मैं सोच रहा हूँ ये फील्डिंग पैदाइशी अब इसको मिटाना है
नहीं नहीं हम अकेले नहीं है वेद का चैलेंज है श्याम सुन्दर हमारे में बैठे रहते
हैं नोट करने के लिए पता नहीं कब शरणागत हो जाए तो उसी क्षण को सब कुछ करना पड़ेगा
जो पाप नष्ट करने पड़ेंगे संचित कर्म भाषण करना पड़ेगा जो प्रेम करना पड़ेगा जितनी
सारी प्रतिजा हैं उनकी सब करनी पड़ेगी इसलिए भी भगवान से अलग नहीं हो ये बात जानता
है जब उसका ज्ञान हो जाता है और उसका अभ्यास कर लेता है तो प्राइवेसी हमारे लोगों
को जो सर्वनाश हो रहा है प्राइवेसी से हो रहा है हम प्राइेसोचरहेै कोई नहीं जानता
वो नोट हो रहा है जानता कैसे नहीं काली लाभ जीवन मरण दोनों को सामने रखना चाहिए और
अपने शरीर के लिए तो खास तौर से रखना चाहिए हम प्लान बनाते हैं यहाँ से जायेंगे
वहाँ वहाँ जायेंगे वहाँ से वो करेंगे लेकिन ये भी हो सकता है की हम यहाँ से जा
सकते हैं हाथ फेल हो जाए तो देख रहे है संसार में इसलिए हमें हल की नहीं रखना है
जो हो जाए ठीक है अगर वो हमारा कल्याण समझते हैं जीवन में तो जीवन देंगे मन में
समझते है मल देंगे लाभ में हमारा कल्याण समझते हैं लाभ देंगे संसार अगर हानि में
हमारा कल्याण है इस समय लाभ देना इसको हालिका तो दोनो पक्ष तथा साथ रखे तो 2 होगा
लोग परेशान नहीं होगा अब जब 1 पक्ष लेता है हमारा बेटा हमारा बाप हमारी बीवी हमारा
पाती नहीं मरेगा हमारे बेटा हुआ है 10 साल का हो गया 20 साल का हो गया ऐसा बनेगा
वैसा बनेगा 1 पक्ष सोचते हैं हम लोग जब उसके विपक्ष की बात हो जाती है कभी होती ही
रहती है पर कोई जीव आया है 10 को 10 दिन में मरेगा तो पड़ता है क्यूँ की हमने 1
पक्ष सोचा है जैसे बादल हो रहे है अब हम रोज देखते है की मसूरी में ऐसे ही होता है
आसमान खुला है एकदम बदल हुए एकदम पानी आ गया जब बादल हमने देखा वह 2 बार सोचते हैं
क्या पता पानी बरस गया हो सकता है हम तो पहले सोच रहे सकता है तो ऐसे ही संसार के
विषय में हमको हमेशा निश्चित रखना चाहिए ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है शायद
बात कुछ हो भी जाए और होगी 1 साइड कभी किसी की नहीं ले सकती चाहे महा पुरुष हो
चाहे वो सिद्ध हो चाहे पाठक हो चाहे नाती हो क्यूँकी सब के साथ लगा हुआ है महा
पुरुष के लिए भी कमल है कभी बेटा बनेगा उसमे नहीं होगा बैठे बैठा है बैठे है 7
लाइन भगवान होगा सबसे बड़ी चातुरी यही है हमें दोनों रखना चाहिए इस के जुग में और
इतनी भीड़ में किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है 2 तो भी रिएक्सीडेंट हो जाए इनके
भाई का हाल सुना है सुनो जाओ पिताजी का रिहा हुआ तो उनको देखने के लिए इनके छोटे
भाई चले प्रोवाइड करने जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ जब समय आ जाता है तो उसके पास
हमेशा मन को समझे रहना चाहिए और जो कुछ दिन की है वो भी पता नहीं वो भी पता नहीं
है हमारा बाप कब मरेगा हमारा बेटा कब मरेगा पता नहीं और पता हो यार तो और मुसीबत
को जो सुख मिल रहा है मेरा बेटा अभी शुरू हो गया ये लोग जो कुछ के पास जाते हैं
बेवकूफ लोग और जो लोग बताते रहते है उनको कुछ न कुछ बता दिया कोई चीज का ये होगा
वो टेंशन शुरू हो गया और 1 साइंस यह है कि हर 1 को अपने से नीचे देखना चाहते हमारा
शरीर है नंबर 1 हमारे घर के परिवार वाले हैं नंबर 2 हमारी सम्पत्ति है नंबर 3 ये
इतनी चीजें जितनी मेरे पास है इससे कम और कोई है क्या आज करोड़ो है अलग है हमारी 2
आँख है किसी के आखिरी नहीं है किसी की आंख है किसी का 1 पैर टूटा है किसी का हाथ
टूटा है कोई गूंगा है किसी की बीवी बड़ी भयानक पाती को मार देती है हमारी बीवी तो
कम से कम गाली गलवततकीरहतीहै मी अपने नीचे सोचे अगर तो कभी दुखी नहीं होगा हमको 2
टाइम खाना मिलता है आराम ऐसे हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे है जो रूखी रोटी भी
दोनो टाइम पा सकते भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर तो ये सब हमारा हिसाब बैठा हुआ
है क्या और अगर अपने ऊपर देखेगा तो कोई न कोई ऊपर सुंदरता में गुण में बुद्धि में
धर्म में हर चीज में हमसे आगे कोई न कोई मिलेगा अगर लोक में नहीं है को देख कर के
हमारे पास बस के पास परम्परा परेशान हो रहे है बताए हमारे पास 5 6 लाख होता अपने
से ऊपर देखेगा सदा शांत रहेगा दुखी रहेगा करोड़पती कहते हैं इनको तो करोड़पति जो
होगा उसकी सब से पैसे को करोड़पति बनने के लिए उसने इतना चिंतन किया है पूरी लाइफ
टेंट है तो उसकी बीवी में होगी बेचे में नहीं होगी बात में नहीं होगी उसके पैसे
में ही होगी जितना अधिक संसार का जिस प्रकार का मिलेगा उसी प्रकार का हम कार उसको
और उसके आगे बढ़ने का होगा हो जाऊँ क्या करूँ क्या क्या का सुलिस करूँ क्या करेगा
का मतलब और यह हमारे पास इतना पैसा है बैठे बैठे खा सकते हैं सारी पूरी फैमिली को
हो जाए वो हस सकता है और जिसके पीछे बीमारी पैक्टिस उसका कहीं हैं नहीं हो सन आसान
रहेगा 1 प्राइम मिनिस्टर सारे भारत और दुनिया के में परेशान है सोना राम है और जब
कि गई तो हाय वो कम मिलेगी उसमे परेशान है राजीव गाँधी ट्रेन ऐसी सफर करने जा रहे
हैं सारे डिया में सकन प्लास में जो भी करना पड़े करेंगे जिंदगी में जो ट्रेन पर
नहीं चला कभी कभी चला पहले पायलट, हवाई चलाया करते थे तो उनको सेकंड में चलने की
नौबत का बावत अब देखो हमारे देश में नहीं थे इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए वाम
पंथियों को उन्होंने कहा कि तुम प्राइमिनिस्टर बन जाओ हम तुम्हारा समर्थन करेंगे
भिड़ाया बंगाल के बाहर या ऐसे चरण सिंह को बना दिया था इंदिरा गांधी ने
प्राइमिनिस्टर और बनाने के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया तो बेचारा बेकार गया ये
होशियार था कम्युनिस्ट ने कहा की मैं हूँ तुम इंदिरा गाँधी की एक्टिंग कर रहे हो
मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला यानि वो सीट जो कि उसके लिए इतना व्याकुल है जब
कृष्ण रात गायब हो गए जी को वो लौट के आये दोबारा तो गुप्ता ने कहा महाराज क्या हम
आपसे प्यार नहीं करते जो आप चले गए थे आपका सिद्धांत है की जितनी मात्रा में प्यार
करेगा उतनी मात्रा में मैं करूंगा अगर ये सही है आपका नियम तो आप क्या करोगे क्या
मैंने सोचा था चला तो श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो मैं प्यार तो करता ही था और करता
ही हूँ जब तक जीव करेगा जितना करेगा जो भाव से करेगा लेकिन मैं इसे चला गया था
तुम्हारा प्यार और बढ़ेगा जैसे किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ हो गया था विभोर
हो गया पागल हो सकता है 1 साधारण आदमी जो खुले की दुकान करता था 1 करोड़ बैलेंस
संभालना मुश्किल हो जाएगा रुपया लेकर बैंक से शाम से, टैक्सी कर के घर से आ रहा था
और 4 गुने मिल गए बाल दिखा के सब रुपया छीन लिया अब जब घर पहुँचता है तो जितना उसे
सुख मिला 1 करोड़ मिलने पर न हो हाय 1 करोड़ है 1 करोड़ हो जाती मैं मर गया उसी का
चिंतन करेगा 24 पहले गरीब था हुआ मैंने इसलिए दिया है कि तुम पहले गरीब थे 1 जीव
84 इलाके में घूम रहा है तभी आनंद पाया नहीं विचार ने आनंद को दिया गया महाराज का
श्याम सुन्दर का आलिंगन मिल रहा है गंगा शरीर से उनका लौकिक शरीर छू गया आनंद और
फिर थम गया वो गायब हो गए अब जो हालत हुई गायब होने पर उसका ख्याल बढ़ गया वो जो भी
संसार संपत्ति वाला है उसका दिमाग खराब होगा वैकचुरलकिसकिसी घोल अच्छे संस्कार
वाला अथवा गुरु कृपा जिसके ऊपर हो वो अपने को समझे ये सब जो कुछ बाहर का है ये सब
स्पिल गवर्नमेंट का अभी हमको दे रखा है और कल को ट्रांसफर कर दे भैया तुम पर पति
बन जाओ उसके बाद घूमा करता है दमा को बनाता तो गवर्नमेंट के ऊपर है कब उसको
ट्रांसफर कर दे वो अपना अधिकार को जमा वो कुर्सी ही तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा
उसके लिए 1 गई वो तो बदलता रहेगा कुर्सी मे सा सावधान है जिन के सिद्धांत को
प्रदेश को मस्तिष्ट रखते रहे वो हथियार अपने संसार में बर्फ करें और शाम को नोट
करे आज हमने गुरु के आदेश के खिलाफ क्या किया 1 बार ये क्रोध किया 1 बार लोग किया
1 बार यह 420 की कृपा से प्राप्त करेंगे उनके वो तो कहते हैं निष्कपट चाहिए परसेंट
होना चाहिए अच्छा नहीं होने देंगे सोते समय 2 मिनट सोचा आज हमने क्या क्या अपराध
किए और क्यूँ किए दूसरे दिन बहुत कम हो गया अपराध और कम हो गया तो खत्म हो गया कोई
भी अभ्यास से आती है संसार में जब बैठना सीखा सीखा था कितने बार गिरे नहीं हजारो
बार गिरे चोर गी रोये लेकिन हिम्मत नहीं आ रही फिर खड़े हुए फिर चलना सीख जाए खड़े
हो इतनी नॉलेज लगता है और जब स्टेंस हो गया और गुरु का ज्ञान मिल गया शास्त्र वेद
की नॉलेज हो गई भगवत कृपा से सबसे बड़ी कृपा यही है हमको पता चल जाया करना क्या है
हम हैं कौन हम आये किस लिए है हमारा उद्देश्य क्या है संसार की सम्पत्ति का तो ये
बता रहे है बेल की प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चूका है हजारों बार
ऐसे भगवान कहते है की मैंने तुमको संसार में भेजा था वो मेरा संसार है न कृपा की
तुम माँ के पेट में दंगे थे हमने पालन पोषण किया तुम हुए हम ने माँ के हसन में झूठ
बना दिया उसके बाद हमने संसार में तमाम पदार्थ बना दिए तुम्हारा काम करे आराम मुझे
थी मुसलमान फकीर संत वो 1 लकड़ी में उसने आग जलाया पैसे और पकड़ के और बाजार में
भागी जला 2 जला 2 बाबे को जला 2 अब सारे मुसलमान तो काबे के उपासक है हर्ज करने
जाते हैं पत्थर की करते है उसको भगवान मानते हैं खुदा मानते हैं लोगो ने क्या बात
है क्या बोल रही की कई लोग मकान के पीछे मकान भूले जा रहे हैं मकान के पीछे मकान
भूले जा हे हैं शरीर मकान है भगवान ने दिया है को मनुष्य का शरीर के मुझ को
प्राप्त करो तो सरीर को भूल गए हल समय जागरूक रहना चाहिए जैसे कपा पहनते हो तुम
लोग शरीर की इतनी फिकल हैं कपड़ा घेरा हो गया कैसी हो गयी सारी नीचे आ गयी इतनी
फिकर है गड़बड़ हो रही है उसकी फिक्र ही नहीं लोग करते महाराज जी भूल जाता है महाराज
जी याद नहीं रहता वो ज्ञान आप का दिया हुआ भूल जाता है तो चिंतन भूल जाता है हम
पूछते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की महंगा होकर तो घूमा कभी क्यूँ नहीं घूमा ये क्यूँ
नहीं भूल गया क्यूँकि उसके लोग पागल करेंगे पागल तो तुम हो लोग कहें न कहें जो
शरीर का उपासक है आत्मा को भूल गया हो पागल नहीं तो क्या है हम जिस चीज की महसूस
करते हैं उसको कर लेते हैं किसी के गुरु ने उपदेश दिया तमाम पकौड़ी खाने की बीमारी
हो तो बंद करो मन भी खराब होता है शरीर में बीमारियाँ भी होती है खाना खाया करो
बाल खाना कश् महाराज जी अरे सरकारी वगैरह खाना वगैरह उबाल लो खा लो तो ठोक के
बर्बाद करते जो खाते हो तो आप सब्जी बिना नमक के खाते रहते है की डॉक्टर को दिखाया
डॉक्टर ने कहा बल खराब गया तुम अगर जिंदा रहना है बाल खाना खा तेल भी सब दंग गुरु
जी के पास आये थे तुम ने यह जवाब दिया था बिना मसाले मांग के हम कैसे खा सकते हैं
न कह दिया और तुमने यह सोचा की तो तुमको क्लियर हुई भाई अब सर्दी तो केवल सोचने पर
डिपेंड करता है लोग ऐसा सकती मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता क्या बकवास करता है नंगा
नंगा जाएगा नहीं कर सकते अपने आप अपने मन को बिगाड़ता है और कुछ दुखी होता है कहता
है भगवान कृपा करो गुरु जी कृपा करो में मर गई को देने जा रहे हो बाहर खड़े 2 हाँ
जरूर है जिसको कोई सही महापुरुष नहीं मिला कोई रियायत नहीं होगी भगवान के हाँ उसके
लिए जैसे दुनिया भी गवर्नमेंट के कानून नहीं पढ़ा है आदमी जान से लेकिन गवर्नमेंट
को हमको कानून मालूम होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट में हमारे देश में तुम रहते हो यह
नियम है हम अपना पास जिसके प्रति अधिक रियलाइज करते हैं उससे हमारी ममता हो जाएगी
हम अपने को शरीर मानते हैं इसलिए माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार के सामान इसमें
सुख मानते हैं इसलिए उसमें ममता हो जाती है अगर हम अपने असली रूप को समझ ले कि हम
शरीर नहीं है आत्मा है और आत्मा का स्वस्थ dिvयंवोपरमात्मा ऐसी ही हो इस बात को
बार बार इसका रिवीजन हो दोस्ती या दुश्मनी बार बार चिंतन से गण होती नैचुरल नियम
है जितना अधिक चिंतन करोगे उसने अटैचमेंट हो भागवत में 1 बड़ा सुन्दर श्रद्धांत हैं
धान, ध्यान का सुनो मानुष थे अरे मनुष्यों तुमको हमने इतना ज्ञान दिया है उसका
उपयोग करो अपने को आत्मा समझो बोलते तो हो मेरा शरीर लेकिन मांगते हो अपने को शरीर
जब मेरा शरीर बोलते हो इसका मतलब मैं कोई और किसी के मर जाने बोलते हो आज वो चला
गया और शरीर लेता है अपने आप को समझो और जब अपने आप को समझ लोगे तो फिर संसार से
डिटाइसमेंट हो जाएगा तुरंत 1 लड़की जब तक ब्याह नहीं होता बाप के घर को अपना घर
समझते है और हर सामान में उसका अटैचमेंट है बाप के घर में शादी होते ही पति के घर
जाते ही उसकी बुड्ढी में आता है यह मेरा घर है यह मेरा सामान है ये मेरा बैंक
बैलेंस ह घर से अबाउट तक अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर आत्मा का जो माँ बाप
बेटा जो कुछ नाता है भगवान श्री ही है ये बात मस्तिष्क में बैठ जाए फिर बार बार री
के द्वारा गण हो गया का चिंतन 1 असदी सब लोगो को हमारा चित बहुत वीक है और वो बहुत
कम लिमिट का है टाइम भी बहुत कम दिखते हैं उससे इसलिए प्यार होने में बढ़ने में
देखा देखी सब संसार के लोग भाग रहे हैं जगत में हम भी भाग पड़े देखा देख सोचने का
अवसर नहीं जाते कचुनिजस्वालत हुई पर ममता करे सब कुछ है जहाँ जितना अधिक स्वार्थ,
सिद्ध होने की आशा रहती है विश्वास रहता है वहाँ उतनी मात्रा का प्यार हो जाता है
अभ्यास करना केवल समझने की बात है किसी को अंगूठी मिल गई किसी से पूछा कितने का
होगा कॉमन पत्थर है 1600 रुपए का होगा अब वो अंगूठी को यहाँ भी छोड़ देता है देता
छोड़ देता है 1600 रूपए की तो किसी जौहरी ने कहा 1 करोड़ की है हाँ 1 करोड़ की है को
देखने में भी सुख मिल रहा है उसकी हिफाजत भी कर रहा है और हमेशा अपने को गणपति
रियलाइज कर रहा है वह है तो उसी प्रकार हम जिस चीज की इमपोर्टंट स्टेस्ट में
रियलाइज करते हैं उसी में हमारा अटैचमेंट हो स्वार्थ खत्म प्यार खत्म माँ हो, बाप
हो, बेटा हो श्री हो पाती हो कोई भी हो स्वार्थ कम प्यार कम स्वार्थ खत्म प्यार
खत्म अगर अपना स्वार्थ हम श्यामा, श्याम के प्रति महसूस करे और लगातार करें और से
परसत करें असल में बुद्धि में ये डिसीजन बड़ा पक्का जम गया है संसार में सुख है अगर
ऐसा बाप होता मेरी माँ ऐसा पति होता ऐसा व्यभ होता तो सुख मिल जाता जो डाउन उसके
दिमाग में ये इसलिए है कि अपने को शरीर मaतावरनएकसेकखतम मैं कौन हूँ आत्मा भगवान
का अंश राकृपंचमाभूतिका और संसार पंच महा भूत तो शरीर का सब्जेक्ट संसार आत्मा का
सब्जेक्ट परमात्मा सुख कौन चाहता है आत्मा तो आत्मा का सुख मटीरियल तो हो नहीं
सकता जब आँख का सब्जेक्ट शब्द नहीं हो सकता कान का सब्जेक्ट रूप नहीं हो सकता तो
फिर आत्मा का सब्जेक् संसार में कैसे हल हो कैसे मिले ये सोचा कैसे तुमने फिर
तुमने अनुभव किया माँ को हजार बार चिपटाया रसगुल्ला हजार बार खाया हुई कुछ हुई
क्या रोज बीमार रोज वही बीमारी तो ये क्या है सोचा अगर सीसी सोचा होता तो किसी
महापुरुष के पास जाते समझते की भाई ये क्या बीमारी है 1 समय तो ऐसा होता है की माँ
बाप बेटा लगते है हमे उनको देखने की इच्छा नहीं होती ऐसा क्यूँ होता है अगर कोई
चीज अच्छी है तो हमेशा अच्छी लगनी चाहिए लेकिन प्यास लगी है तो पानी अच्छा लग रहा
है 1 गरम पानी पी लिया सदा पानी पुलों होगा तो ये क्या है पानी से प्यास थोड़े है
वो तो प्यास लगी थी इसलिए पानी अच्छा लगा अगर प्यास न लगे तो पानी की कोई पिता
नहीं तो अगर हमारे मन का टेटमेंट संसार में हम न करे तो वो रहे तो हमे कोई होगा
पड़ोसी का लड़का पैदा होता है सब खुशी मना रहे हैं उसकी माँ बाप हम भी सुनते है बाजा
बजा क्या है लड़का हुआ ममता बार बार महापुरुष बन जाए मनुष्य बन जाए राक्षस बन जाए
सब चिंतन कितने पागल हमारे देश में है विदेशों में है को चिंतन कितनी आत्म हत्या
कर लेते हैं लोग क्यों चिंतन खराब न मिला किसी को करते हो दिन भर मरते हो सौ रुपया
भी मिला लो हमारे साथ फिर आया फिर उसने चिंतन करवाया फिर आया और डाकू बन ऐसे ही
किसी महापुरुष के संग के बार बार मिलने पर वो जल्दी हमारी कामना हमारी व की भावना
बढ़ती है और अपने आप धीरे धीरे होशियार रहे हो सदसंगसीजल्दबढ़सरे संसार में भरा
विचार कितना कुसंग झेले कैसे जिम्मेदार है जहाँ जाए वही 400 हर जगह 2 गाँव पेट
लगाये आदमी जा रहा है इससे मतलब निकालना है इसको बेवकूफ बनाना है वो उसको उसको वो
उसको सब थके हुए 1 दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए पता नहीं कैसे मनुष्य जिंदा है
hello hello, सत्य काम सत्य संकल्प यह 8 गुण भेद में कहे गए हैं तो पहले का मतलब
है पाप माँ समस्त पापों से मुक्त हो जाता है उसके शरीर में परिवर्तन नहीं होता
गोलोक में जो शरीर मिलता है उसमे कोई बीमारी नहीं कोई हर मास का वो देह नहीं कोई
प्रपंच नहीं ऐसा दि देह मिलता है मृत्यु का कोई शोक नहीं नित शरीर मिलता है वहाँ
भूख प्यास का कोई क्वेश्चन नहीं और उसके कोई कामना नहीं पैदा होती अपने आप कोई
कामना पैदा करना चाहे तो तत्काल कामना करते ही संकल्प करते ही उसकी प्राप्ति हो
जाती है इमीडिएटली वहीं कहीं जाना नहीं पड़ता को सत्यकाम सत्य संकल्प मोटी सी अकल
की बात यह कि भगवान में जो जो शक्तियाँ हैं पुल पूर्ण चेत, पूर्ण आनंद वो सब भक्त
को मिल जाता है केवल अंतर रहता है सृष्टि का कार्य कोई महापुरुष नहीं कर सकता वो
भगवान ही करता है बाकी इस आनंद में भगवान लीनहैवहीआनंदभक्त को मिल गया वही ज्ञान
मिल गया वही सत्ता मिल गई तो उसे सब कुछ आ गया नहीं सब के अन्दर जैसे पॉवर हाउस
में बिजली है अब वो पार से आ रही है हमारे घर में हमने उस पार को पकड़ लिया तो
हमारे घर वाली इलेक्ट्रिसिटी ने हमको नहीं पकड़ा पॉवर हाउस ने पकड़ा है अगर पॉवर
हाउस अपनी पॉवर माइनस कर दे तो घर के जितने भी पार हैं फिटिंग हैं फिर सब निर्थक
हो जाए का कोई असर नहीं रहा तो भगवान को पा लेने के बाद भगवान अपनी सब चीजें दे
देते हैं भक्त केवल जगत व्यापार वर्ज्य सृष्टि का कार्य भगवान स्वयं कर और उसमे
उनको अनंत रूप धारण करना पड़ता है और सर्व व्यापक होना पड़ता है ये 2 काम
इम्पोरटंटहै भगवान के लिए जितने जीव हैं उतने भगवान बनेंगे और उनके अंत में बैठकर
कर्म फल भोगवाएंगेऔरउनके आइडियाज नोट करेंगे वर्तमान कर्म को नोट करेंगे और पास
टेंस के कर्म को भगायेंगे 1 काम तो ये है भगवान का सब जीवों के साथ वो कोई हो
चराचर और दूसरा काम है सर्व व्यापक हो कर के जल वस्तुओं को भी गवर्न करेंगे ये 2
काम जो है महा पुरुष को नहीं देते हैं बाकी 8 गुण का मतल सीधा सीधा यह है कि भगवान
के सब गुण उसको मिल जाए और माया के गुण समाप्त हो जाए ये मोटी परिभाषा याद रखो जब
माया समाप्त हो गयी तो माया के सब समाप्त हो गए सतगुण इसको अवगुण कहते हैं महा
पुरुष लोग माया के गुण अवगुण और भगवान के गुण गुण तो अवगुण 1 नल है और भगवान के सब
गुण भर जाए बस इसी का मतलब और महाराज वो जो पिशाच उन्मत्त व्यवहार बताया गया
सिद्धांत में महा पुरुष का जो व्यवहार बताया गया बालवत पिशाचवत और उनमतवततोपिशाचवत
और उन्मतवतकी थोड़ी पिशाच माने किसी को जो भूत लग जाता है तो जितनी देर तक भूत की
आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर हावी रहती है उतनी देर तक वो भूत का ही स्वर होता है वो
आत्मा मनुष्य की आत्मा की आत्मा सी हो जाती है जैसे तुम संस्कृत नहीं हो तुम कोई
आत्मा ने आकर, तुम्हारे आत्मा पर अधिकार कर लिया है प्रारब्ध बस वो संस्कृत बोलने
लगेगा उसकी जो योग्यता होगी वो बोलेगा वही करेगा हरकतें जब तक वो रहेगा अब वो भूत
निकल गया तो वो नार्मल हो गया ऐसे ही श्याम, सुंदर स्वयं अंतकरण में आकर उसको गवल
करते हैं तो भूत के लग जाने पर जो दशाएं होती हैं वैसी ही दशाएं भक्त की हो जाती
है प्रेम में भूत लगा व्यक्ति कभी डरता है कांपता है कभी रोता है भक्त की अवस्था
वैसी हो जाती है भगवान के प्रेम में और उन्मत हो कर के नाचता है प्रेम आनंद में ये
उन्मत अवस्था हो गयी जैसे उन्माद लोग होता है देखो तो ऐसे पागल जरी की अवस्था हो
जाती है महा पुरुष इसलिए 3 प्रकृति कही गई का नशा होता है और नशे में बुद्धि बिभोर
हो जाती है अंडबंड व्यवहार करने लगती है कोई भी अधिक पी लेता ऐसे ही प्रेमानंद है
जब प्रेमानंद को नहीं संभाल पाता महा पुरुष तो उसकी हरकतें अंडबंड होने लगती है
कोई दूर से देखे तो का बहुत ऐसा कहेगा वही लक्षण उन्माद रोग में होता है वेद में
उन्माद रोग हो ता है उसमे भी ब्रह्म दृष्टि तमाम अवस्थाएँ होती है महापुरुष के पास
1 पावर होती है वो भगवान की पावल है योग माया योग माया की अनेक क्रियाएं होती है
विपरीत कभी तो महापुरुष ऐसा बन जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें भगवत है भी
क्या जैसे भगवान राम खड़े हैं लक्ष्मण उनसे बात कर रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से
बात कर रहे हैं युद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण से बकायदा धनुष्मानलेकरके जिनको देखने
मात्र से महापुरुष आत्म विस्मृत हो जाता है वही महापुरुष भगवान से लड़ रहा है चला
रहा है बातें कर रहा है या होश में है पूरा पूरा योग माया से होता है योगमाया पावर
ऐसी है जो असम्भव को सम्भव कर दे असम्भव को संभव कर दे ऐसी होती है योगमाया इसलिए
कई प्रकार की अवस्थाएं होती है महा पुरुषों की जब वो अपनी नेचुरलिटी में आ जाते
हैं यानि योगमाया को समेट कर के और प्रेम आनंद में विभोर हो जाते हैं तब जीव
पकड़ता है सरणागत होता है हा हा इसके पास है यह छुपा रखा था इसने इसके पास है वो
माल ताल जो हम चाहते है तो लगातार स्तन करते करते हैं आइडिया हो जाता है उस आईडिया
से ही मनुष्य पकड़ता है और तो कोई उसके पास मीटर है नहीं िषताषटापचिधूसी पिशा भागवत
देती है कभी तो महा पुरुष इतना शब्द बन जायेगा सब लोगों का कम छोड़ देगा
कोम्मनमेंऔरकभी ऐसा भ्रष्ट हो जायेगा उसको देखने से मालूम पड़ेगा को और कभी हो उस
अवस्था को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कोई भूत लगा सको साहु ने सुना कान से राम आ
रहे हैं तो दिशयविदिशपंचनही सुझा को मैं चलो कहा ही सुनकर ही हालत हो गई करोड़ो
गुना आगे महा पुरुषो में गोपियां वो रास कर रहे है रास में नाचना गाना बाजा बजाना
3 का जब वो प्रबंधन सुरताल बंधन न कहीं ताल गड़बड़ हो रहा है न कहीं पैर का ठुमका
गड़बड़ हो रहा है न कोई बाजा गड़बड़ हो रहा है सब कायदे से हो रहा है अब कोई कहे राम आ
रहे हैं ये सुन के तो सुची महाराज पागल हो गए और गोपियां तो श्री कृष्ण के साथ गले
में हाथ डाल कर राज कर रहे है और फिर भी होश में क्या उनको आनन्द कम मिला था सुची
महाराज से अरे सूतिका क्या गिनती है गोपियों के आगे ब्रह्मा शंकर चरण धूली चाहते
हैं गोपियों व योगमाया का प्रभाव है योगमाया में ऐसी शक्ति है अनंत प्रेम को बतौर
के समेज के कंट्रोल कर ले बिल्कुल आइडिया किसी को सब काम कर रही है घर का या 2 ने
घर के सब काम हो रहे हैं बड़े गुंघटहैपातीहैबचे हैं अब कोई देखे तो तो क्या कहेगा
बे बड़ी लिखी कमाल ऐसी स्त्रियां हैं नारद जी को धोखा हो गया हो कौन कहे महापुरुष
लोग उसी योग माया से अपने को छुपा कर के कार्य करते हैं इसलिए उनको पकड़ना बहुत
मुश्किल होता प्रजा ने अरबो वर्ष राज्य किया भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया
बच्चे हुए विरोचन राज्य में तमाम युद्ध भी करना पड़ता है राज्य करने का मतलब तो सभी
कुछ है शाम दाम संदभे सभी नीतियों का पालन करना पड़ेगा जो राजा बनेगा राज्य किया 30
करोड़ सड़सठ लाख 20 बरस राजकिया सम्पूर्ण भारत का अर्जुन ुद्ध कर रहे हैं और श्री
कृष्ण सामने बैठे हैं और बार चला रहे हैं श्री कृष्ण को देख कर आनंद नहीं मिलता
उनको अरे भगवान के दर्शन से तो गला भी अपने को भूल जायेगा अर्जुन तो नारायण का है
उसे लोग माया से कंट्रोल किये है श्री कृष्ण को देख रहे हैं गीता सुन रहे हैं और
कोई समाज ही नहीं हो रही जैसे उनकी किया उनको न कायदा है न कानून है न वेद शास्त्र
के नियम उन पर लागू होते हैं सब से पार हो गए अन्य धरमजन्याधरमा महा पुरुष को न
पाप छू सकता है न पूर्ण छू सकता है न वो बेड के गुलाम है जैसे तुमने यूनिवरसिटी
पास कर लिया तो जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तुम्हे अटेंडेंस का ध्यान रखना
होगा नहीं तो निकाल दिए जाओगे बैठ सकते लेकिन जब सिटी के हो नहीं हो तो उसी प्रकार
महापुरुष बताए मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चूका अब उसे कुछ नहीं करना अब
शास्त्र वेद उसके हाथ जोड़े खड़े रहेंगे वो शास्त्र का गुलाम नहीं मूल के मस्तक पर
कार लग कर ता है संसार में भी प्रेसिडेंट की गाडी में नंबर नहीं होता हमारी दुनिया
में क्यूँ नहीं होता जंग तंत्र में चाहे कोई हो कायदा है कायदा है तो बस कायदा है
उसकी रिपोर्ट कैसे होगी प्रेसिडेंट की गाडी से एक्सीडेंट हो जाए मकदबालीचलेगा नंबर
जैसी संसार में अलग अलग पोस्ट के लिए सब नियम बने हुए हैं तो उस पोस्ट पर जो नहीं
है वो उस नियम के अनुसार अगर चलेगा दंड मिलेगा चपरासी गुजर जा रहा है प्रेसिडेंट
के घर में तो मैं जाऊँ तुम को परमिशन नहीं है कहाँ के कलेक्टर हो कहा जा हो
प्रेसिडेंट से मिलने क्यूँ पहले अरे वो प्रेसिडेंट का चपरासी है उसको अधिकार है वो
बिना पूछे जाएगा बिना लगा है प्रेजिडेंट का पॉवर उसके पास और तुम मिलने जाओ पहले
कारण बताओ अगर वो कारण ठीक समझा जायेगा तो तुमको टाइम दिया जाएगा हवाई जहाज में
झाड़ू लगाने वाले सब लाइन लगाये खड़े है गेट नहीं खुल रहा है जहाज में चढ़ने के लिए
अभी सामान नुकसान रहा है पंद्रह मिनट खराब करते है वो लेकिन सब के पहले हम 1 झाड़ू
लगाने वाला हटो हटो हटो हटो खोला दरवाजा चला गया पुलिस की तरह बंद कर दिया गया हम
लोग हो वही का आदमी है एयरपोर्ट का हो जाएगा ऐसे ही जब तक माया समाप्त नहीं होती
तब तक शास्त्र वेद के कायदे कानून मानने पड़ेंगे और जब वो प्राप्त हो गई वस्तु के
तब तो वो मा तो ठीक कोई रोकने वाला नहीं उसको न मांगे तो ठीक कोई दंड देने वाला
नहीं इसलिए बहुत सी महापुरुष गैस धर्म का पालन किए बहुत से महापुरुष संन्यासी बने
बहुत से महापुरुष ब्रह्मचारी रहे अलग अलग महापुरुषों का इतिहास भरा पड़ा है उनके
ऊपर कोई शासन नहीं भगवान जिनका दास हो गया कौन शासन करे न काल कल न माया न गुण वो
कृत्त हो जाते हैं आज हम कृतकृत्य हो गए हैं आपके दर्शन कमाल का होता है करना कृष
माले कर चुके करना कर चुक करना मन भक्ति करना उपासना करना मन को भगवान में लगाना
ये सब करना होता है भगवत प्राप्ति के पहले अब भगवत प्राप्ति हो गई अब क्या करना है
अब यह सब कुछ नहीं करना करना है माया के जो कायदे कानून है उससे बाहर चला गया अब
देखो उपग्रह छोड़ा गया अभी अमेरिका से 1 ऐसी ऊंचाई है जहाँ पृथ्वी की शक्ति नहीं कम
कर सकती अगर वहाँ कोई चीज चली गई तुम्हे अटक जाएगी बड़ी रेट और वो एरिया बाहर हो
गया है लेकिन कहाँ तक उसके आगे नहीं खेल सकते हो वैसे जो भगवान की साइट में चला
गया अरे दिया कल ऐसे समझो कबडीखेलेहोअगर कोई लाइन छू ले ता है तो वो नहीं मरा उसको
जो पकड़े है वो मर गया अगर किसी ने लाइन को छू लिया आज से तो वो जीत गया उसको पकड़े
सब पकड़ने वाले मर गए ऐसे ही जो भगवान को छू लेता है पा लेता है 1 हो जाता है फिर
उसको जो पकड़ लिए वो भी हो गया भगवान
